७०0 उपाय 07 गौ ॥ 
७77054, ।॥8747४, ९७,८ए77५. 
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लक 
:3अनुरागरत/) 

॥... ईभूमिकोद्वास 

+े बुहावन्दुनात्मक बुझोक्ति |] 


नर्मःशम्भवांय थ सयोभवाय च नमःशंकराय च सयस्करार्य॑ 
च्व नमेःशिवायं च शिवतरायंच ॥ प्र" आ० १६ म॑ ४१॥ 


शंकर को शह्डर का प्रणाम (१) 
( शह्डूर-छन्द* ) 
जो सर्वज्ष,छुकवि,छुखदाता, विश्व विलास विधाता है । 
जो नवद्रव्य योग उमगाता, शुद्ध एक रस पाता है ॥ 


अपनाते हैं जिस अक्तर को, क्षणिक रूप, चरनाम । 
शंकर ! उस प्यारे शंकर को, कर कर जोड़ प्रणाम ॥१॥ 
>म ५७38७ - 





# ( सर्वक्ञ ) लत्रनिरतशय सर्वक्ञ |बोजस्‌॥ यो० आ० १ पा० १यू०२५। 
( छुकवि ) कविर्मनीषी परिष्ठ:स्वयंत्वः ॥ य०छआ ०४०मत्रांश प८- 
( कवि") यःकौति शब्द यतिसर्वाविद्या सकविरीश्वर:> 
“प्रवाभाविकी ज्ञान कल क्रियांच” 
(श्लोक ) निल्यंसर्वगतोह्यात्मा, कूदस्थों दोष वर्जित: 
एक:समिद्यते माययानस्व॒भावत: ॥ है| 
( मेत्र ) यस्मिस्सर्वाणिश्वतान्यात्मैवा भुद्विजानत: । 


( नग्द्रव्यूदे 


बे० श्र०१ ध्रा०१ बृ० ४-- 
(वल्समवायिकारणमिति।/ 


के ब्रा० १ घू० १५ 
है ५ + ( शंकर ) थः शब्बुश्याणं सुखंकरोति 5 सशंकर: 0 





अमन ला कक * आज अर - 


अनुरागरत्र 


तल्लोीनोद्वार (२), दोहा ॥ 
शंकर स्वामी से मिला, विछुड़ा शंकर दास .। 
भानु प्रभाज़ा दैतका, भिन्नअभिन्नविलास ॥१॥ 


गा गर्भाक्ति (३ षट्पदी छन्द । 
शंकर सबका ईश, इष्ट मंगल दाता है। 
शंकर के गुण गाक्न, गाय जी सुख पाता है ॥ 
शंकर कर कल्याण, योगियों को अपनावे । 
शंकर गोरव रूप, राम से जन जन्मावे ॥ 
ओर शंकर की प्यारीक्मा, रविसी हरिसी भासती। 
रे शंकर विद्या की वही, मूल शारदा भगवती ॥१॥ 


( घट्पदी बन्द ) यहपच्च शंकर परमात्मा का कीक्तेन करता हुआ ( शंकर ) 
ग्रल्थकार के अविद्यमान पूर्वजों ध्रौर विद्यमान कौदुम्शिकों के नामों को भी | 
। यद्याक्रमप्रकट करता है ( देखिये, पढ़िये, समकिये ) 













(३ च० ) कल्याए+दर्तसस्कल्‍्यायदत्त ( शर्म्मा | पितामह-- 
(४ च० ) गौर वरूप से रूण+राम--रूपराम ( शर्म्मा ) पिता-- 
( उपस्युक्त महानुभाव इस संसार में नहीं हैं ) 

( भ्च्व० ) भ्रीशंकर की प्यारी-्टशंकरा ध्रयात्‌ धर्म पत्नी 

डमा+शं करस्-उमा शहडूर प्रथप्त ज्येष्ट पत्र < 

रवि+शंकरन्-रविशश्भर द्वितोय २ पत्र 

दरि+शंकर--ह रिशद्भुर तीसरा पुत्र ( धनुरुग-रत्न प्रकाशक ) 

भाखती - से“ सती+-शह्डर--सती शद्भुए चौथा पुत्र 

विद्या+बती--बिद्यांववी : एक माऋ पुत्री 

सूक्ष+शह्टर-घ्वलशक्टूर - पौत्र - 

शारदा+देवी-शारदादेवी - पौत्रो 5 

भगवती>»२--दो भगषतो पुत्र बच्चू 

( उमा ) “'उमहैमबतो स्‌” केनोपनिषद्‌ चलुर्थखण्ड ' 

# श्री७ स्वामी शंकराचार्यजोने उम्रा का भ्र्थ विद्या, तथा देमवती का 
भाव शोभावाली लिखा है । 




























शंकरस्वामी, शंकरदास । 
( दोहा ) 

| शकरस्थासी और है, सेवक शकर ओर * 

भेद भावना में भरे, नाम रूप सब ठोर ॥१॥ 


पा 
* प्राथनापञज्चक (शो * 
| + सगणात्मक--सवैया # 
| द्विज वेद पढ़ें, सुविचार बढ़ें, बल पाय चढ़ें, सब ऊपर को । 
अविरुद्ध रहें, ऋज्ध पन्‍्थ गहें, परिवार कहैं, बसुधा भर को ॥ 
भव धमम धरें, पर दुःख हरें, तन त्याग तरें, भव सागर को 
| दिन फेर पिता,बरदे सबिता, करदे कविता, कवि शंकर को ॥१॥ 
विदुषी उपजे, क्षमता न तजे, व्रत धार भर्जे, सुकृती वर को । 
सधवा खुधरें, विधवा उबरें, सकलंक करें, न किसी घर को ॥ 
दुहिता न बिके, कुटनी न टिकें, कुलबोर छिकें, तरसे दर को । 
| दिन फेर (पिता,वरदे सविता, करदे कविता, कवि शंकर को ॥२॥| 
जपनीति जगे, न अनीति ठगे, श्रम भूत लगे, न प्रजाधर को * 
| मगद़े न मर्चे, खलखबे लंच, मद से न रचें, भट संगर को ॥ 
| सुरभी न करें, न अनाज घंटें, छुख भोग ढ्टे, ढपर्टे ढर को । 
दिन फेर पिता, बरदे सबिता, करदे कविता, कवि शंकर को ॥३४ 
महिमा उमे, लघुता न लड़े, जड़ता जकड़े, न चराचर को । 
शठता सटके, मुद्ता मटके, प्रतिभा भठके, न समादर को ॥ 
बिकसे विमला, शुभकर्म-कला, पकड़े कमला, श्रमके कर को । 
दिन फेर पिता, चरदे सबिता, करदे कविता, कवि शंकर को ॥४॥ 

















ः है] ः ; 
मतजाल जलें,छलिया नछले, कुल फूल फलें, तज मत्सर को | 
अघ दम्म द्वें, न प्रपञ्च फर्वे, गुरु मान नें, न निरक्षर को ॥ 
सुमरें जप से, निरखेंतप से, सुरपादप से, तुझ भक्तर को । 
दिन फेर पिता, पैरदे सविता, करदे कविता, कविशेकर को ॥५॥ 


आनन्दनाद ( ६) 
( दोहा 
तू छम्तसे न्यारा नहीं, मैं तुकसे कब दूर । 
लेरी महिसा से मिली, मेरी सति भरपूर ॥१॥ 


(समस्या ) बमके अदरागरव मेरा (पूलि) 
( कलाधरात्मक मिलिन्दपाद (७) 


कवि शंकर विखके बविध्राता ! मुद मजूल मूल मुक्तिदाता ॥ 
अणवादि पव्रिज नाम धारी | मवसागर सेतु शोक हारी ॥ 
मक्ठु पाय शकाश पुंज तेरा । 
चमके अलुरागरत्न मेरा ॥१॥ 
जिसके उपदेश में दया है, श्ति-आा पन नन्‍द छागृया है ॥ 
जिसने न सरस्वती विसारी । विचरा बन वालबत्रह्मचारी+ ॥ 
उसके तप तेज का बसेरा | 
चमके अनुरागरत्व मेरा ॥२॥ 
मग-दीपक-बअह्म-झनका है । उपलक्षश परे ध्यान काहे ॥ 
ख़घु शक्ष्यपरोपकार का है। मण पक्त सभा सुधार का है ॥ 
जगदुलति पे जमाय ढेरा । 
चमके अनुरागरत्न मेरा ॥॥ 











|__+ इस पथ ले महर्षि दयालन्‍्द ' +इस प्य से महर्षि दयानन्द सरस्थतीजीका माम मिककता द्दे। 


॥ 





* | ७] 





गुण गायक धमराज का है। भनुभाव सुधी-सशान का है ॥ 
शुभचिन्तक भारतेशका है। उपहार दरिद्र देश का है॥ 
कवि मण्टलका कहाय चेरा |, 
ब्यमके भ्रनुरायरत्न मेरा ॥४॥ 
अगले कवि ऋक्ष)८ से सही थे | तुलसी शशि, सूर सूरही थे ॥ 
अ्रव केशव की न होढ़ होगी ' फिर कौन बने कबीर योगी ॥ 
कविता क्ृषि-कर्मका कमेरा । 
चमके भ्रनुरागरत्न मेरा ॥४॥ 
रचना रसराज की निहारी + जयसिह सख़ा बना बिहारी 
जिधि वीर बिलास की बिराजी | कवि भूषण को मिला शिवाजी ॥ 
कर मेल -+ कुबेर से घनेरा । 
चमके अमुरागरत्न मेरा ॥६॥ 
सबको वह देश-भक्त भाया ' जिसने पद भारतेन्दु # झ्बा ॥ 
रच ग्रन्थ घने सुधार घोली' कक्ता पर भ्रेम गांठ खोली ॥ 
हरिचन्द हटा रहे अंधेरा । 
चमके अनुरागरत्न मेस #जी 
शुभ-शब्द-अयोग, पद्य प्यारे। रच पिड्ल रीति से सुधारे # 
रस, भूषण, भावसे भरे हैं । परख पढ़-थारखी खरे हैं ॥ 
मनके सुविचारका चितेरा | 
चमके अनुरागरत्न पेस ॥८॥ 
कवि कोविक/ध्यान में परेंगे । सदभिज्ञ॒ विवेचना करेंगे # 








2९ ऋतच » सारा 7 खिसारा “८ 
+ कुबेर र परमात्मा “ घनेह ८ 

# आरसेग्दु मूशायरि मत्यक खादू हरिश्यन्द्रओ। 
कक +घक्‍न्‍्-्ललाज ++ 











सब साधन सत्य के गहँगे। - दूषण न्याय से कहेंगे ॥ 
परखे पर तक का तरेरा। ॥ 
चमके अनुरागरत्न मेरा ॥६॥ 
सव धान समान तोल डालें+ | समके पिक श्रोर काक काले ॥ 
समता मणि कांच में बखाने | अनभिक्ञ भला बुरा न जाने ॥ | 
न बने उस ऊँटका कटेरा । 
चमके ' अनुरागरत्न मेरा ॥१०॥ 
अजनीक, सुबोध, भक्त गावें।न कपोल कुरागिया बजायें॥ 
रचना पर भीति हो बड़ों की | गरजे न गढंत तुकड़ों की ॥ 
गरिमा न गिरासके गमेरा । 
चमके अनुरागरत्न मेरा ॥११॥ 
परपद्य, भसंग काटते हैं। यशका रस चोर चाटते हैं॥ 
छलिया छलसे न छूटते हैं गढ़ ग्रन्य लबार लूटते हैं॥ 
लगजाय न लालची छुटेरा । 
चमके अनुरागरत्न मेरा ॥१२॥ 
चमगिहृदू चोर डोलते हैं। शठ स्यार उलूक बोलते हैं॥ 
| बिन भानु-प्दीप, चन्द्र तारे , तम घोर घटा सके न सारे ॥ 
रजनी कटजाय हो सबेरा | 
चम्रके अलुरागरत्न मेरा ॥१३॥ 
बल, पौरुष का प्रकाश होगा। श्रम साहस का विकाश होगा ॥ 
गुरुता गुरु ज्ञान की बढ़ेगी | लछुता अभिमान शान की क कढ़ेगी ॥ 








+सखब घान समान तोछ् डालने +खछोक 


परीक्षका: सन्तिनयतदेश - नाथ्ेन्तिरक्लानिसमुद्रजानि ८ 
|. प्लाभीरदेशेकिजचन्दकान्तं - जिभिषराटेजिपशान्तिगोपाः ॥ १॥ 














. ३ ] 
अ्नने अनुकूल काल फेरा । 
चमके अनुरागरत्न भेरा ॥१४॥ 
| .वनदृश्य जरा अशक्ति का है। मन भाजन जाति भक्ति का है ॥ 
धनराशि न पास दास को है । मृदुभाषण माज मान को है॥ 
यश उज्ज्वलका उघार पेरा। 

चमके भ्रनुरागरत्न मेरा ॥१५॥ 
अलुभूत विवेक यंत्र ढाला। मय सत्यसमुद्र को निकाला॥ 
बर बर्ण सुबर्ण में जद्ाहै। हित के हिय हार में पढ़ा है॥ 
बतलाये न लाख का लखेरा । 

चमके श्नुरागरत्न मेरा ॥१६॥ 


मगवती-भारतो (८) 


६ सोरठा ) 
जिसके आननचार, उत्तम $भअन्त/करण हैं। 
दुढ्विता परमोदार, उसऋविरज्चिकी भारती ॥१॥ 


सरस्वतोकी महावीरता (४) 
+*( भ्रुजड्रम्रयात )*% 
महावीरता भारती धारती है। 
प्रमादी सहासोहको मारती है ५४ 
बड़ोंके बड़े कामकी है लड़ाई । 
मिलीथी।मिली है,मिलेगीबड़ाई ॥१॥ 


|. [* मारती 5 सरस्वती - बागदेवता “ जीव की बह शक्ति जिख 
| के द्वारा अपने विचारों को दूखरों पर प्रकट करता दे झोर भ्रात्मशता 
| पूरक अज्ञकीीव्याज्याता बनता है : 

$ उक्तम झ्न्तः करण  सत्यसस्पन्नमन १, शान बशिष्टावुद्धि २५ 
योगयुक्त। लिस ३ झ्रात्मप्रतिष्ठा पूणो भदेकार ४-८ 

# विरब्चि "ब्रह्मा. भथांत्‌ जीवात्मा 














(घनाक्षरी कवित्त ) 

वैदिक विलास करे ज्ञानागार्‌ कानन में, 

धमरान हंस पे समोद चढ़ती रहें। 
फेर फेर दिव्यगुण मालिका प्रवीणता की, 

पुस्तक पे मूलमंत्र पाठ पदृती रहै॥ 
योग बल वीणाके विचार ब्रत तार बा्जे, 

अज्कल .विशिष्ठवाणी घोर कढ़ती रहै। 
शंकर विवेक प्राशवललभा सरस्वती में, 

भेघा महावीरता अमित बढ़ती रहै॥ ?॥ 


बालत्ह्मचारी के विशद भाल मन्दिर में, 
आसन जमाय ज्ञान दीपक जगाती है। 

सत्य और झूंठ की विवेचना प्रचंड शिखा, 
कालिमा कुयश की कपटये लगाती है॥ 

मेमपालपोरुष प्रकाश की छबीली छटा, 
बधिक विरोध अन्धकार को भगाती है। 


शंकर सचेत भहावीरता सरस्वती की, ॥ 
जीव की ठसक ठगियों से न ठगाती है ॥२॥ | 


आपसके मेलकी बढ़ाई भरपेट करे, 
सामाजिक-शक्ति-सुधा पान करती रहै। 
भूले न प्रमाणकों तजे न तकेसाधनको 
युक्ति चातुरी के गुणगान करती रहे॥ 
मानकरे बाद, प्तिवाद, कोटि; करपनाका, 
जाल जत्पना का अपमान करती रहै। 
शंकर निदान ,महावीरता सरस्वती की, 
भारालिक न्याय सदा दान करती रहै॥ १॥ 














[११] 
परामादिक पोच प्ञपात के न पास रहे, 

सत्य को असत्य से अशुद्ध करती नहीं । 
आओपाधिक धारणा न सिद्धि के समीप टिके, 

स्वाभाविक चिन्तन में भू भर॑ती नहीं॥ 
न्याय की कठोर काट छांट को समोद सुने, 

कोरें कूटवाद पर कान धरती नहीं। 
शंकर अशेक महावीरता सरस्वती की, 

उद्धत अजान जालियों से ढरती नहीं॥४॥ 


मन्दमत तारों की कुबासना दमक सारी, 
बेदिक विवेक तप तेज में बिल्ाती है। 
ध्येय ध्यान, धारणादि, साधना 'सरोबर में 


सामाधिक संयम सरोरुह खिलाती है॥ 
शंकर से पावे सिद्ध चक सिद्धि चकई को, 

योग दिन में न भेद रजनी मिलाती है। 
ब्रह्म रवि ज्योति महावीरता सरस्वती की, 

शुद्ध अधिकारियों को अश्त पिलाती है ॥५॥ 


ब्रह्मां, मनु, अद्विरा, बसिष्ठ, ब्यास, गोतम से, 

सिद्ध, मुनि मण्ठल के ध्यान में धसी रही । 
राम और कृष्ण के प्रताप की बिशूति बनी, 

बुद्ध के विश्युद्ध शव लक्ष्य में लसी रही॥ 
शंकर के साथ कर एकता कबीरजी की, 

करत सखी के गास मास में गसी रही । 
पेंट बत पन्‍्य महादवीरता ,सरस्वती, की, 

देव दयानन्द के बचन में बसी रही ॥ ६ ॥ 























शान दान माथ को, सहत्व दान मम्मट को, 
दान कालिदास को छुयश का दिला चुकी । 
रामामृत तुलसी को, काव्यसुधा केशव को, 
राधिकेश भक्तिसस सूर को पिलाचुकी ॥ 
मुख्य-मान-पान देश भाषा परिशोधन का, 
भारत के इन्द्र हरिचन्द को खिलाचुकी। 
झुकवि-सभा में महावीरता सरस्वती की, 
शंकरसे दीन मतिहीन को मिलाबुकी ॥ ७॥ | 


साहसी सुजान को सुपन्थ दिखलाती रहे, 
कायर कुचालियों की गेल गहती नहीं। 
पुर्यशील भिक्तुक अकिज्चन को ऊँचा करे, 
- पापी धनपति को पश्रतापी कहती नहीं॥ 
उद्यमी उदार के सुकम की सुख्याति बने, 
आलसी कृपण की बढ़ाई सहती नहीं। 
शंकर अदम्य महावीरता सरस्वती की, । 
वब्चक बनावटी के पास रहती नहीं॥८॥ 














प्यार भरपूर करे लोकसिद्ध सभ्यता पै। 

अधमा श्रसभ्यता पै रोष करती रहै। . 
ग्रन्थकार लेखक महाशरयों की रचना से, 

भाषा का विशद्‌ बड़ा कोष करती रहे ॥ 
पक्तपात छोड़कर सत्य समालोचना से, 

लेखों के मासिद्ध गुण दोष करती रहे 
शंकर पवित्र महावीरता सरस्वती की 
भेमी पुरुषों का परितोष करती रहे ॥६॥ 


















ः कु शत] 


राजभक्ति भूषिता प्रजा में सुख भोग भरे, 


मंगल महामाते महीप का मनाती है। 
धीर, धर्ंबीर, कर्मदीर, नर नामियों के, 
जीवन अनूठे जन जन को जाती है ॥ 
बांध परतंत्रता स्वतंत्रता को समता से, 
प्रीति उपजावे श्रम भंग न छनाती है। 
शंकर उदार महावीरता सरस्वती की) 
बानिक सुधार का य्रयाविधि बनाती है ॥१०॥ 


दान और भोग से बचाय धन सम्पदा को, 

भागे सब सूम साथ कुछ भी न ले गये । 
हिंसक, लवार, राजद्रोही, ठग, जार, ज्वारी, 

काल विकराल की कुचाल से दले गये॥ 
तामसी, बिप्तासी, शुठ। मादकी, ममाद भरे, 

लालची मतों के छल बल से छले गये। 


शंकर मिली न महावीरता सरस्वती की, _ 
पातकी बिताय हथा जीवन चले गये ॥११॥ 


मेकट अड़ाय श्रढ्ढे ककड़ी अजान जूमें, 
हारे उपदेशक छुधारक .न जीते हैं। 
पेमाशत बूंद भी मिला न भ्रेमसागर से, 
बैरबारि से न कुविचार घट रीते हैं॥ 
काट काट एकता का शोखित बहाय रहे, 
# रय ! न मिलाप महिमा का रस पीते हैं। 
शंकर फली न महावीरता सरस्वती की, 
नीवन अधम भअनमेल ही में बीते हैं ॥१२॥ 
६-७ स्टनिेड आप क-4 








रे की 
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भारती से याचना ( १० 
सोरठा 
मकठे. महदुद्योत, ब्रह्म विवेक दिनेश का * 
चमकें मत खद्योत, अब न अविधा रातमें ॥ १॥ 


कविकुलकी मड्भल कामना" (११) 


( षंटूपदीछन्द ) 

झुन्दर शब्द प्रयोग, मनोहर भाव रसीले। 

दृषण-दहीन मशस्त, पद्य भूषण भडकीले ५ 

प्रिय असादता -पाय, मम महिमा दरसावे। 

रसिकों पर आनन्द, सुधा-शीकर बरसावे ॥ 
जिन के द्वारा इस भांति की, परम शुद्ध कविता कढ़े | 
उन: कविराजों का लोक में, सुबश सदा शंकर बढ़े ॥१॥ 

कविकी सदाशा (१९) 
( दीहा ) 
रहती है जो शारदा, कषिमण्डल के साथ । 
क्या/शंकर के शीशपै; बह न घरेगी हाथ ॥ १४ 


मस्नण-+ 

















% प्राचीन छोक ) 
४किकवेस्तस्पकाध्येक फिंफाणडेनबलुप्मदु, 
परसु्य हृदय क्वम्में) नछूशो याति याब्छिर॥ १४7” 
“्वमार्थ काम मोचेबु, पैजसुझयं छछासुचा 
करोत फीति प्रीतेंच, साधुकाव्यानषेषणम१२॥” 






























हु ।] ह्वाड 
कविता की बड़ाई (११) 
( दोहा ) 


दोहा कबिता गायका, जब दोहा बनजाय। 
तब दोद्दा' साकारहो, नव यश दोहा खाय ॥ १ ॥ 


प्रणयर्पंचक (१४) 
। (दोहा ) 
सत्कविता के पारखी, प्यारे सुकवि समाज । 
कृपया मेरी शोर भी, देख यथोचित झाज ॥ १॥ 
रखता है तू न्याय से, जिस पै'हितका हाथ । 
अपनालेता है उसे, फिर न बिसारे साथ ॥ २॥ 
जो मेरी मति ने तुझे, कुछ भी किया प्सभ्न । 
तो मन मानेगा उसे, विनय शक्तिसम्पन्न ॥ ३॥ 
वर्तमान बोली खड़ी, पकड़ी चाल नवीन। 
सारी रचना जांचले, परख मथा प्राचीन ॥ ४॥ 
जो सरस्वती आदिमें, निकल चुके हैं लेख । 
उनकी भी संशोधना, इस ग्रन्पन में देख ॥ ५॥ 
प्रथ्ताव पंचक (१५) 
छ ( दोहा ) 
अपनाले साहित्य को, कर भाषा पर प्यार । 
युझ भाले संगीत के, शंकर_काब्यलुपार ५१७ 














प्रथ, चम्पू रचें, सिझ छुलेखक लोग । 
उनकी शैल्ली सीखले, कर साहित्य मयोग ॥२४ 
भारत-भाषा का बढ़े, मान महत्व पपार | 
गोरब' धारे नागरी, ललित लेख बिस्तार ॥ ३॥ 
नारद की शिक्षा फले) पाय भरत से मान । 
लोकमित्र संगीत का, उमगे मम्रल गान ॥ ४॥ 
अब्य कस्पना-शक्ति से, म्रतिभा करे सहाय । 
ब्रह्मानन्द सहोदरा, सत्कविता घनजाय ॥५॥ 


पद्यरचनाकी विशेषता (१६) 

[ शंकर छंद ] 
अ्रक्तर तुस्य वर्ण बृत्तों में, सहित गयणों के झावेंगे । 
मेक्तक,छन्द,मात्रिकों में भी, वर्ण बराघर पायेंगे ॥ 
देखो पद भरत्येक पद्च के, सकल विधान भ्रधान। 
सप्रतासे दल,खगडों में भी, गुरु, लघु गिनो समान ॥१॥ 


ग्रन्थकार का आत्म परिचय (१७) 


+( षदूपदी छन्द्‌ )* 
पद विद्या भरपूर, न पणिडतराज कहाया । 
बन बल-धारी झूर, न यश का स्रोत बहाया ) 
उद्यम को अपनाय, न धनका कोष कमाया ॥ 
जीबन में सदुपाय, न सेवक भाव समय । 
हा! कुछ भी गोरव-कंज का, सौरभ उड़ा न चूक है। 


पिक्कूप हरदुआग्गंज का, शंकर शठ मणडूक है ॥१॥ 








|] । 


। वखग्रनरागरत्न का जन्समकाल १८ 

ं ( हरिगीतिकाछन्द ) 

चर, रांग, अड्डु, मयडू', संवत्‌, विक्रमीय उदार है । 
तिथि पञ्चमी सित पत्तकी मधु, मास मडूलवार है ॥ 
मतिमन्द शंकर होचुका अब, ठीक बावन वर्ष का। 

| “अनुरागरत्र” अमोल पाकर, भोग जीवन हप का ॥ १॥ 


आननन्‍्दोदगार ९१ 
कलाघरात्मकराजगीत 





सिज में नट राज ला चुका है । 
उस नाटक में नचा चुका है ४ 
जिस के अनुसार खेल खेले। 
चह शैशव दूर जा चुका है 
उस थौवन का न खोज पाता 
अपना रस जो चखा चुका है ॥ 
॥ लन पंजर होगया पुराना। 
सन सोज नवीन पाचुका है॥ 
| अब शीकर सिन्धु में मिलेगा । 
शुभ काल समीप आचुका है ॥ 
शिव शेकर का मिलाप होगा | 
दिन अन्तर के विता चुका है ॥ 
समड़लगान २० 
९ (दोहा) 
ज्ञानी सिद्धसमाज में, करले मंगल गान । 
ज्ञान गायनानन्द का, दे हम सबको 































हज श्द] अलुराग-रत्न । 


मद्नेलोड्वार-गीत २१ 
गारे गारे मंगल बार बार ॥ टेक ॥ 

धम घुरीश धीर ब्रत धारी, उमग योग बल धार, थार ॥ 
गारे गारे मंगल वार बार ( 

गौर, गौर. अपने ठाकुर को, निरख भ्रेम निधि बार, वार ॥ 
गरे गोरे मंगल वार बार | 

सर भवसिन्धु आप ओरों में, अभय भाव भर तार, तार॥ 
गारे गारे मंगल बार बार । 

मांग दयालु देव शंकरसे, चतुर ! चारु फल चार, चार ॥ 
गारे गारे मंगल वार वार । 








भार थे सार २२ 


( दोहा ) 
बांच लीजिये भूमिका, भाव नहीं कुछ ओर । 
छागे जाति सुधारकी, नीव जमे सब ठोर ॥! 


सेवकविनीत 
नाथूराम शकर शर्म्मा, ( शंकर ) 


हरदुआगंज ( अलीगढ़)। 


2898* 




























रे वश | 
(मद्नलोद्धास)  # 


विश्वानिदेव सवितर्दुरितानिपराखुब । 
यह्भंतन्न आख्ुव ॥ य० झ० रे सं० ३ ॥ 
कऔज39>३:-+०----.+--- 
सहुरू सूक्ति | 
सर्वात्गा सब्चिदानन्दो, नन्‍तो योन्याय ऋूच्छुचिः । 
भूयार्मा सहायो नो; दयालुः सर्वशक्तिमान्‌ ॥ १॥ 


| ऑफिश्ण फलनण 


श्र विश्व, शंकरभक्त १ 


( दोहा ) 
शंकर स्वामी से न हो, शेकर सेवक दूर। 
न्याय दया मागे मिले, ज्ञान भक्ति भरपूर ॥ १॥ 


'डक++बन२० कक ३4-55 
मड्ुल-कामना २ 
( सोरठा ) 
छ कि हा 
मंगलमूल महेश, दूर अमंगल को करे | 
अश्मविवेक दिनेश, मोह महातमको हरे ॥ १॥ 

















अनुरागरत्न 




















| कपुणव-पुशंसा ३ 
देहा 


स्वामी के सुने, शंकर नाय ॥ 
सर्वतोभद्र है, मज्ललमय ओमेक ॥ १ ॥ 


*ग्रोमत्क्े ४ 


( शह्ूूरछन्द ) 
हि इसी को अपना साथी, अथे अशेष बताते हैं । 
उच्चारण के साधन सारे, रसना रोक जताते हैं॥ 


ऐसा उत्तम शब्द कोप में, मिला न अवतक अन्य । 
ओमुझूत नाम शंकर का, सकल कलाधघर धन्य ॥ १॥ 


ओमअज्ञान ५ 
( दोहा ) 


मुख्य नामहे इंश का, ओमलुभूत असिद्ध | 
योगी" जपते हैं इसे, सुनते हैं सब सिद्ध | 


६$तस्यघाचकः पणावः ॥ यो० हर० १ पा० १॥ । 

( झोश्स ) परमात्मा का मुख्य नाम दे-इस फा धर मात्र से स्वा- 
भारबिक सस्वन्ध हे-कएट से झोप्ठ तक जितने चर्णो/त्पादक स्थान हैं. | 
थे सघ इस (झो३म ) के उश्च(रणा में काम भ्षपते दें-परन्तु 
जिह्ना का व्यापार बन्द रहता दे-ध्वन्यात्मक रूप से भी स्युनाजाता । 
है इसी से यद (पो३म ) शब्देश्वर इंकरका स्वासाबक नाम दे । | 

न्‌+ तज्ञपस्तद्थ सावनम्‌ ॥ या० झण० १ पा० १ खू० रु८ 


शर्त 


छ820000024 39प्रयाप्र 




















डर ह 
( घ्वपद )- 
आमनेक बार बोल, * 
. * प्रेम के प्रयोगी ॥ देक॥ 
है यही अनादि नाद, निर्विकर्प निर्विवाद, 
भूलते न पूज्य पाद, बीतराग योगी । 
ओऔ० बा० बो० भे० प्रयोगी ॥ 
वेदकों प्रमाण मान, श्रथ योजना बखान, 
गारहे गुणी सुजान, साधु स्त्रग भोगी॥ 
ओ० ब० बो० प्रे० प्रयोगी ॥ 
ध्यान में धरें विरक्त, भाव से भर्जे छुभक्त, 
त्यागंते अघी अशक्त, पोंच पाप रोगी। 
ओए० बा० बो० श्रे० प्रयोगी ॥ 
शंकरादि नित्य नाम, जो जपे बिसारकाम, 
तो बने विवेक धाम, मुक्ति क्‍यों न होगी। 
ओए० बा० बो० भे० प्रयोगी ॥ 


आओमिष्ट देव ७५ 


दोहा 
ओमक्षर के अथे का, धरले ध्यान पवित्र । 
_पऔरप बना देगा तुके, अत मित्र का मित्र ॥ 








“| घुबपद > भुपद्‌ - यह गीत अह्यादणइकब्ृत्त से रखागया है 
इस का टक उक्तहत्त के एक चरया का पराद्ध मात्र आ्राग क चरण 


उक्त दणडक के पूरंचरणा स्वरूप हैं ८ 





पु आन ली तक जी लत 


पु 2२ ] मेगलोड्रास 


आओमथज्ञान 
ओमथज्ञान ८ 
(भजन ) 
आओमस्तर अखिलाधार, 
जिसने जान लिया ॥टेका' 
एक, अखणढ,अकाय, असडब्जी, अद्वितीय, अविकार, 
व्यापक, ब्रह्म, विशुद्धविधाता, विश्व, विश्वभरतार, | 


को पहुँचान लिया। 
ओ०अ०जि०जानलिया ॥ 


भूतनाथ, झुबनेश, स्वयेभू, अभय, भावभगडार, । 
निरुण, * 
नित्य,निर|्जन |न्यायनियन्ता,  निगमागार, 


मनु को मान लिया ॥ 
आओ०अ०जि० जानलिया ॥ । 


करुणाकन्द, कृपालु, अकर्सा, कर्महीन करतार, 
परमानन्द-पयोधि, प्रतापी, पूरण-परमोदार, 
से सुखदान लिया + 
ओण०अ०जि० जान लिया ॥ 
सत्य सनातन, श्री शंकर को, समझा सब॒का सार, 
अपना जीवन बेड़ा उसने, भवसागर से पार, 
करना ठान लिया॥ 
ओ०अ०जि८ जानलिया ॥१४ । 


शंकरादिनामोच्चार ण 

( दोहा ) है 
शंकर सर्वाधार है; शंकर ही सुख धाम । 
शंकर प्यारे मंत्र हैं, शंकर के सब नाम ॥१॥ 














--+- 


[२३ ) 


मजन-माला १० 
( दोहा ) 


गूंद ज्ञान के तार में, गुरिया गुरु के नाम। 
इस मालो के मेल से, भजन करो निष्काम॥१॥ 


महेशनासावली ११ 


( भजन ) 
भज भगवान के हैं, 

संगल सूल नाम ये सारे ॥टेक।॥ 
ओमदवैत, अनादि, अजन्मा, इईश, असीम, असंग । 
एक, भखणड, भयमा,भत्ता, श्रखिलाधार, अनंग ॥ 

भ० भ० के० मं० सू० नाम ये सारे ॥ 
सत्य सबिदानन्द, स्वयेभू, सदुरु ज्ञान गणेश । 
सिद्धोपास्य, सनातन, स्वामी, मायिक, मुक्त, महेश ॥ 

भ० भ० के० मं० मू० नाम ये सारे ॥ 


: विश्वबिलासी, विश्वविधाता, धाता, पुरुष, पवित्र । 


माता, पिता, पितामह, ज्राता, बन्धु, सहायक, मित्र ॥ 
भ० भ० के० मं० मू० नाम ये सारे ॥ 

विश्वनाथ, विश्वम्भर, ब्रह्मा, विष्णु,विराद,विश्युद्ध । 

बरुण, विश्वकर्मा, विज्ञानी, विश, हहस्पति, बुद्ध ॥ 
भ० भ० के० मं० भू० नाम ये सारे ॥ 

शेष, हुपण, धक्र, भीसष्टा, सविता, शिव, भर्वज्ञ | 

पृषा, माण, पुरोहित, होता, इन्द्र, देव, यम, यज्ञ ॥ 

भ० भ० छे० मं० मू० नाम ये सारे ॥ 



























रे वायु, आकाश, अद्विरा, पृथिबी, जल, आदित्य । 
न्यायनिधान, नीतिनिर्माता, निर्मल, निगुण, नित्य ॥ 
भ० भ० के० मं० मू० नाम ये सारे 
ब्रह्म, वेदवक्ता, अविनाशी, दिव्य, झन[मय, अन्न । 
धमराज, मल, विद्याधारी, सहुण-गण-सम्पन्न ॥ 
भ० भ० के० मं० मू० नाम ये सारे ॥ 
सर्वशक्तिशाली, सुखदाता, संख़ति-सागर-सेतु | 
काल, रुद्र, कालानल, कर्ता, राहु, चन्द्र, बुध, केतु ४ 
भ० भ० के० मं० मू० नाम ये सारे ॥ 
गरुत्मान, नारायण, लक्ष्मी, कवि, कूटस्थ, कुबेर । 
महादेव, देवी, सरस्वती, तेज, उसरुक्रम, फेर ॥ 
भ० भ० के० मं? मू० नाम ये सारे ॥ 
भक्तो ! नाम सुने शंकर के, अटल एकसो आठ । 
अथ विचारों इस माला के, कर से घिसो न काठ ४ 
भ० भ० के० मं? मू० नाम ये सारे ॥ 


कृपाकी कामना १२ 
( दोहा ) 
अनुकम्पा आनन्द की, जब होगी अनुकूल । 
तब ही होंगे जीव के, कष्ट विनष्ठ समूल || १॥ 
इेश्वरप्णिधानपञ्चक १३ 
(हरिगीतिका छन्‍्द) ९ 
अज, अद्वितीय, अखणड, अक्तर, अयेमा, अविकार है । 
| अभिराय, अव्याहत, अगोचर, भग्नि, अखिलाधार है॥ | अव्याहत, अगोचर, अग्नि, अखिलाधार है ॥ 








॥] 































रे 


मैगलोडास *. [२४] 


भर, मुक्त, मडलमूल, मायिक, मानहोन, महेश दे 
करतार ! तारक है तुह्दी यह, पेद का उपदेश है॥ १॥ 








ब्ु, विष्णु, अश्मा, बुध, हृहस्पति, विश्वव्यापक, बुद्ध है । 
वरुणेन्द्र, बायु-वरिष्ट-विश्वत , बन्‍्दनीय, विशुद्ध है ॥ 


गुणहीन, गुरु, विज्ञानसागर, ज्ञान-गम्य-गणेश है। 
करतार ! तारक है तुही यह, बेद का उपदेश है ॥ २॥ 


निरुपाधि-नारायण-ननिर्जन, निरभयाम्ृत-नित्य है । 
अत्ता, अनादि, अनन्त, अलुपम, अन्न, जल,आदित्य है॥ 
परिभू, पुरोहित, प्राण, प्रेरक, प्राज्ध-पृज्य-पजेश है । 
करतार | तारक है तृही यह, बेद का उपदेश है ॥ ३॥ 


कवि, काल, कालानल, क्पाकर, फेतु, करुणा-कन्द है। 
सुखधाम,सत्य,सुपणे ,सच्छिव,सवे-प्य,स्वच्छन्द है ॥ 
भगवान, भावुक-भक्त-वत्सल, भू, विभू भुवनेश है । 
करतार ! तारक है तुद्दी यह, वेद का उपदेश है ॥ ४॥ 


अव्यक्त, अकल, अकाय,अच्युत,भश्लिरा,अविशेष है 
श्रीमच्छुभाशुभशून्य, शंकर, शुक्र, शासक, शेष है ॥ 
जगदन्त--जीवन-जन्मकारण, जातवेद, जनेश है । 
करतार ! तारक है तुही यह, वेद का उपदेश है ॥ ५॥ 


० विनय-वन्दना १४ 
( दोहा ) 


ज्ञान-गम्य स्क्ञ है, शकर तुझ्दी स्वतंत्र । 
“तेरे ही उपदेश हैं, विभत-वेश्कि मंत्र ॥१॥ 
छ 




















(रुचिरा छन्द ) 
है शंकर कूटस्थ अकत्ती, तू अजरामर-अत्ता है। 
तेरी परम-झुद्ध-सत्ता की, सीमा-रहित-महत्ता है ॥ 
जड़ से और जीव से न्‍्यारा, जिस ने तुक को जाना है । 
उस योगीश-महाभागी ने, पकड़ा ठीक ठिकाना है ॥ १॥ 







है अद्वैत, अनादि, अमनमा, तू हम सबका स्वामी है | 
सर्वाधार, विशुद्ध, विधाता, अविचल अमन्तर्यामी है ॥ 
भक्ति-भावन। की शवता से, जो तुक को अपनाता है। 
बह-विद्वान-विवेकी योगी, मनमाना खुख पाता है ॥ २॥ 








है आदित्य-देव-अविनाशी, तू करतार हमारा है। 
तैजोराशि, अंखयढ-प्रतापी, सबका पालन हारा है ॥! 
जो धर ध्यान धारणा तेरी, भेम-भाव में भरता है। 
तू उस के मस्तिष्क-कोष में, ज्ञान उजाला करता है ॥ ३॥ | 






है निर्लेप-निरज्जन, प्यारे, तू सब कहीं न पांता है। 
सब मे पाता है पर सारा, सब में नहीं समाता'है । 
जो संसार-रूप-रचना में, ब्रह्म-भावना रखता है । 
बह तेरे निर्मेद-भाव का, पूरा स्वाद न चखता है ॥ ४॥ 
है भूतेश महाघल्ल-धारी, तू सब संकद-हारी है। 
तेरी मड्रल-मूल-दया का, जीव-यूथ अधिकरी है ॥ 
धमेधमर जो भ्राशी तुक से, पूरी लगन लगाता है। 
विद्या, घल देता है उसको, भ्रम का सूत भगाता है ॥५॥ 





















टी डक ----.3 ० 
क्‍ लोकल... ७] 
हे आनन्द महासुख दाता, तू त्रिश्नुवन -का ज्ञात्त है| 
मुक्तक, माता, पिता हमारा, मित्र, सहायक, ज्ञाता है ॥ 
जो सब छोड़ एक तेरा ही, नाम निरन्तर लेता है; 
तू ड््स अमाबार-ुत्र को, मंत्र-बोध-बल देता है ॥९॥ 


















हे बुध, जातवेद, विज्ानी, तृ वेदिक-बल दाता है। 
कर्मापासन, ज्ञान इन्हीं से, जीवन जीव बिताता है ॥ 
जो समीपता पाकर तेरी, जोकुछ जी में भरता है। | 
अर्थ समक लेता है जैसा, वह बेसा ही करता है ॥७॥ | 


है करुणा-सागर के स्वामी, तू तारक-पद पाता है। 
अपने प्रिय भक्तों का वेड़ा, पल में पार लगाता है ॥ 
तेरी पारद्दीन प्रम्त्ता से, जिस का जी भरजाता है । 
वह योगी संसार-सिन्धु को, मोह त्याग तर जाता है॥८॥ 


है सर्वज्ञ, सुबोध--बिद्यरी, तू अनुपम--विज्ञानी है। 
तेरी महिमा गुरुलोगों ने, वचनातीत बखानी है ॥ 
जिसने तू जाना जीवन को, संयम-रस में साना है। 
उस संन्यासी ने अपने को, सिद्ध-मनोरथ माना है ॥६॥ 


हे सुविश्वकर्मा, शिव, स्रष्ा, तू कब ठाली रहता है। 
निर्विराम तेरी रचना का, स्रोत सदा से बह्ता है॥ 
जो आलस्य विसार विवेकी, तरे घाट--उतरता है। 
उस उद्झुग-शील के द्वारा, सारा देश सुधरंता है ॥१०॥ 





हे निर्दोष-मजश प्रजा को; तू उपनाव बढ़ाता है। 
नैविक-दणढ-स्थाय से, जीव कमें-फल पाता हैं ॥ 








55 को छोड़ पिता जो, राज-धर्म को घरता है । 
बह सम्नाद-सुधी देशों का, स्या शासन करता है ॥११॥ 


है जगदीश लोक-लीला के, तू सब दृश्य दिखाता है। 
जिन के द्वारा हमलोगों को, शिल्प अनेक॑ सिखाता है ॥ 
जिस को नेसगिक-शिक्षा का, प्रा भलुभव होता है। 
वह अपने शाविष्कारों से, बीज छुयश के बोता है ॥१२॥ 


हे प्रश्न यज्-देव--भनन्दी, तू मंगल-मय--होता है। 
तप्त-भानु-किरणों , से तेरा, होम निरन्तर होता है॥ 
जो जन तेरी भांति श्रप्रि में, हित से आाहुति देता है । 
चह् सारे भोतिक देवों से, दिव्य सुधा-रस लेता है॥११॥ 


है कालानल, काल, भयेमा, तु यम, रुद्र, कहता दे 
धमे-हीन दुष्ठों के दल में, दुःख-मवाह बहाता है॥ 
को तेरी वेदिक-पद्धति से, टेढ़ा तिरछा चलता है। 
वह पापी, उद्दगइ-प्रमादी, घोर ताप से जला है ॥१४॥ 


है कविराज पेदमंत्रों के, तू कविकुल का नेता है। 

गद्य, पद्म, रचना की मेधा, दिव्य-दया कर देता है।॥ 

सबबे-काल तेरे गुण गाता, जो कवि-मण्टल जीता है। 

शंकर भी दै अंश उसी का, अह्म-काव्य रसपीता है॥१५॥ 
कक 977%%--+-#4०--* 


मित्र सिलाप साखी ४ 


में सरकझता था कहीं भी, कुछ पता तेरा नहीं। 
आज शंकर तू मिला तो, अब फ्ता मेरा नहीं ॥१॥ 























ः न जडलस तन ते ध्थां 


मैशलोदड्ास [२ 


योगोद्गार गीत १७ 
ः जाने का ठीक ठिकाना, 
अबतो जानौरे॥ टेक ॥ 
बैठ गया विज्ञान-कोष पै, गुरु-गोरव का थाना । 
प्रेम पन्‍थ में भेढ़ चाल से, पढ़ा न मेल मिलाना ॥ 
बदला बौनौरें। भ्रव तो जौनौरे ४ 
मतवालों की भांति न भावे, बाद विवाद बढ़ाना । 
समता ने सारे अपनाये, किस को कहूँ बिराना ॥ 


कुनवा मौनौरे। अबतो जोनौरे॥ 
देख अखगढ-एक में नाना, दृश्य महा-छुख माना। 


बाजें साथ भ्नाहत बाजे, यिरके मन गस्ताना# 
महिमा गौनोरें। भव तो जौनौरें॥ 

विद्या-धार-वेद ने जिस को, अह्म-विशुद्ध बखाना | 

भागी भूल झ्राज उसप्यारे, शंकर को पहुँचाना॥ 
मिलन्ग ठौनौरें। अब तो जौनारे ॥ 








परमसात्म पञहुचक १८ 
दोहा 
शंकर स्वामी एक है, सेवक जीव श्रनेक | 
वे बनेक हैं एक में, वह झनेक में एक॥१॥ 
विश्व-विल्ासी-ब्रह्म का, विश्वरूप सब ठौर। 
विशरूुपैता से परे, शेष नहीं कुछ और ४२॥ 
होना सम्भेवही नहीं, जिस में सेक, निरेक । 
जाना उस भद्रैत को, किसने बिना विवेक ॥१॥ 











वनवमकालरनानननानामननन<पञ-ाायम८मन+तम ८८ ०++८ललकनमम मार 
[३०] पा 
जिस वर सत्ता का कहीं, नादि,नमध्य,न श्न्त । 
योगी हैं उस बुद्ध के, बिरले सन्त, - महन्त ॥४॥ 
सर्व-शक्ति-सम्पन्न॒ है, स्वगत-सचिदानन्द । 
भूले, भेद, अभेद में, मान रहे मति-मन्द ॥५॥ 





























विवे 
ब्रह्मविवेकाष्टक १६ 
( घन क्षरो-कवित्त ) 
एके शुद्ध-सत्ता में अनेक भाव भासते हैं, 
भेद-भावना में भिन्‍नता का न प्रवेश है। 
नानाकार द्रव्य, गुण, धारी .मिले नाचते हैं, 
अन्तर दिखाने वाले देश का न छेश है ॥ 
श्रोपाधिक-नाम-रूप-घारा महा-माया मिली, 
माया-मानी-जीव जुड़े मायिक-महेश है। 
न्यारे न कह्ओ, बनो ज्ञानी, मिलो शद्डूर से; 
सत्यवादी-वेद का यही तो उपदेश है॥ १॥ 


आदि, मध्य, भन्तहींन भूमा भद्र, भासत्म है, 

पूरा है, अखस्ड है, असंग है; अलोल है। 
विश्व का विभता परमाणु से भी यारा नहीं, 

बिश्वत्म से- कहरी न ठोस है न पोल है॥ 
एक निराकार ही की नानछ़यर कल्पना है, . 

एकता अलोल में अनकता की खोल है। 
भेद हीन नित्य में सभेदों की अनित्यता, है, 
स्पेजले तू शेकर ज्ये ब्रक्म की स्योल है.॥र॥ 








































एक में अनेकता, अनेकता में एकता है, 

एकता, अ्रनेकता का मेल चकाचूर है। 
चेतना से जद॒ताकों। जड़ता से चेतना को, 

भिन्न, करे कौनसा पूमाता-महाशुर है॥ 
ठोसको,न छोड़े पोल, पोल को न त्यागे ठोस, 

ढोस नाचती है, टिकी-पोलसे न दूर है। 
भावरूप-सत्ता में असत्ता है, अभाव-रूप, 

खेकर यों अचा में महत्ता भरपूर है॥ १॥ 


सत्त्य-रूप-सत्ता क्री महत्ता का न भ्न्त कहीं, 

नेति नेति बार बार बेदने बखानी है। 
चेतन-स्वयंभरू सारे लोकों में समाय रहा, 

जीव प्योरे-पुत्र, हैं श्करृति-महारानी है॥ 
जीवन के चारो फल बांटे भक्त-योगियों को, 

पूरण प्रसिद्ध ऐसा दूसरा न दानी है। 
शंकर जो राजा महाराजों का महेश उसी, 

विखनाथ-बह्म की बढ़ाई मन मानी है॥४॥ 


पाबक से रूप, स्वाद पानी से, मही से गन्ध, 
मारुत से छूत, शब्द अम्बर से पाते हैं। 
खाते हैं अनेक अन्न, पीते हैं पतित्र-पेय, 
रोम; पाठ, छाल, तूल, भीदते, विकाते हैं ॥ 
अन्य माणियों को नाति-योग से मिले हैं मोग, 
औन-सिद्ध-साथनों से मानव कमाते हैं। 
शंकर दम़ालु-दानी देती है दया से दान, 
प्राय पाय- प्यारे जीव जीवन बिताते हैं॥ ५॥ 
























ः अब॒तार तो धभ्रनड्ृता की घोषणा है, 
अ्नदीन सारे भ्ज्ञियों का सिरमोर है । 
पूज प्रतिमा तो विश्-व्यापकता बोलती है, 
नारायणश-स्वामी का ठिकाना सब ठौर है ॥ 
खोजें घने देवता तो एकता निषेष करे, 
एक महादेव कोई दूसरा न और है।” 
अन्तको प्रपज्च ही में पाया शुद्ध-शंकर जो, 
भावना से भिन्‍न है न श्याम है, न गोर है ॥ ६॥ 


एक में ही सत्य हूं, असत्य मुझे! भासता है, 

ऐसी अवधारणा, अवश्य मूल भारी है। 
पूजते जड़ों को, गुण गाते हैं मरों के सदा, 

कमे अ्रपनाये महा-चेतना विसारी है ॥ 
मानते हैं दिव्य-द्ृत, प्रत, प्यारे शंकर के, 

जानते हैं नित्य-निराकार तन-धारी है। 
मिथ्या-मत वालों को सचाई कब सूमती है, 

ब्रह्म के मिलाप का विवेकी अधिकारी है॥ ७॥ 


योग साधनों से होगा चिच्त का निरोध और, 

इन्द्रियों के दपेकी कुचाल रुक जावेगी। 
ध्यान, धारणा के द्वारा सामाधिक-धर्म धार, 

चेतना भी संयम की ओर भ्रुक जावेगी ॥ 
मूढृता म्रिदाय म्रह्ममेघा का बढ़ेगा बेग, 

तुच्छ लोक-लालच को लीला लुक जौविगी । 
शेकर से पाय परा-विद्या यों मिलेंगे मुक्त, 
बन्धन की बासना श्रविद्या चुक जावेगी ॥८४ 






































ह दोहा ) 
ऊत्त श्रविद्या के बने, पढ़ म्रामादिक-पाठ । 
ऊलें आपस में लड़ें, सब के उलटे ठाठ॥ १॥ 


भल की भरसार २१ 
(गीत ) 


भारी भूल मेंरे, 
भोले भूले भूले डोलें॥ टेक ॥ 


डाल युक्ति के वाट न जिसको, तके-तुला पर तोलें | 
अन्धों की अटकल से उसको, टेक टिकाय टटोलें ॥ 
भा० भू० भो० भू० भू० डोले ॥ 
पाय प्रकाश सत्य-सविता का, आंख उक्तक न खोलें । 
अभिमानी अन्धेर अधम्‌ की. जाग जाग जय बोलें ॥ 
भा० भू० भो० भू० भू० डोले ॥ 
पोच प्रपज्च पसार पूमादी, कंकट को ऋकमोलें । 
स्वगें-सहोदर-प्रेमामृत में, बज़ बेर-विष घोलें ॥ 
भा० भू० भो० भू० भू० ढोले ॥ 
हम तो शठता त्याय संगाती, सदुपदेश के होलें । 
शंकर समता की सरिता में, तन, मन, बाण पोलें ॥ 
भा० भू०मो० भू० भू? ढोले ॥ १॥ 


विशुह्ु-बोध २२ 
$ (दोहा ) : 


खेल चुका खोटे, खरे, निपट खोखते खेल | 
>> आज मोह मायातजी, शंकर से कर मेल ॥ १॥ 














| राजगीत ) 
कुछनहीं, कुछ में .समाया, कुछ नहीं । 
कुछन कुछ का भेद पाया, कुछ नहों ॥ 
एकरस कुछ है नहीं कुछ, दूसरा ' 
कुछ नहीं बिगड़ा, बनाया, कुछ नहीं ॥ 
कुछ न उलभका, कुछ नहीं के, जाल में । 
कुछ पड़ा पाया, गमाया, कुछ नहों ॥ 
बन गया कुछ और से कुछ, ओऔरही | 
जान कर कुछ भी जनाया, कुछ नहीं ॥ 
कुछ न मैं, तू कुछ नहीं, कुछ, ओर है । 
कुछ नहीं अपना, पराया, कुछ नहीं ॥ 
निधि मिली जिसको न कुछके, मेलको | 
उस अब्ुध के हाथ आया, कुछ नहीं ॥ 
वह छथा अनमोल जीवन, खो रहा । 
धमस-धन जिसने कमाया, कुछ नहीं ॥ 
अब निरन्तर मेल शंकर, से हुआ। 





कर सकी अनमेल माया, कुछ नहीं ॥ १॥ 
हिना 8 


जड़ चेतन का मेल २४ 
| पाता दोहा ) 
ज्ञान बिना होते नहीं, सिद्ध धथोचित कम । 


रचते हैं संसार को, जड़ चेतन के घमे ॥१॥ 


सद सन्‍्मेलन २५ * 
( भजन ) 
पाया सदसदुभय संयोग ॥ टेक ४ 








हल > धारक है 








चतुर चातुरी से कर देखो, अमित यत्र उद्योग । 
इनका हुआ न, है न, नहोगा, अन्तर युक्त वियोग ४ 
पाया सदसदुभय संयोग ४ 
कौन मिटावे जड़ चेतन का, स्वाभाविक-अतियोग । 
ठोस पोल से अलग न होगी, हथा उपाय-प्रयोग ॥ 
पाया सदसदुभय संयोग ॥ 
अटका यही सकल जीवों से, वाधक-बन्धन-रोग । 
जीव॑न, जन्म, मरण के द्वारा, रहे कमे फल भोग ॥ 
पाया सदसदुभय संयोग ॥ 
जीवन मुक्त महा पुरुषों के, मान अमोघ-नियोग । 
धार विवेक बुद्ध बनते हैं, शंकर बिरले लोग ॥ 
पाया सदसदुभूय संयोग ॥१॥ 
२ +>+क- 


वेदीक्त ब्रह्म २६ 
( देशहा ) 
हइलों की भरमार के, भूल भयानक भेद । 
बतलाता है बच्य को, इस प्रकार से बेद ॥ १ ॥ 


ब्रह्म की विभवरूपता २७ 
( भजन) 
यों शुद्ध सचिदानन्दः 
ब्रह्म को बतलाता है वेद ॥ टेक ॥ 
केवल एक अनेक बना है, निर्विषेक, सबिविक बना है, 
रुपहीन बन गया रंगीला, लोहित, क््याम, सफेद । 
ब्रह्मको बतलता है वेद ॥ 



























व अखगऱ समष्टि-रूपसे, खणिडत विचरे व्यष्टि-रूपसे, 
जद चैतन्य विशिष्ट-रूपसे, रे अभेद समेद | 
बध्यको बतलाता है वेद ॥ 
पूरंण प्रेम-पयोधिप्रतापी, मड्ल-मूल महेश मिलापी, 
सिद्ध एक रस सबे-हितिषी, कहींन अन्तर, छेद । 
ब्रह्मको बतलाता है वेद ॥ 
विश्व विधायक विश्वम्भर है, सत्य-सनातन भ्रीशंकर है, 
विमल-विचार-शील भक्तों के, दूर करे भूम खेद ॥ 
अहको बतलाता है वेद॥१॥ 


ब्रह्मज्योति का पुकाश रू 


(दोहा ) 
प्यारे भरभु की ज्योति का, देख अखण्ड प्रकाश । 
सत्य मान हो जाय गा, सोह-तिमिर का नाश ॥१॥ 


जागतो ज्योति रु 
(भजन ) 

निरखो नयन ज्ञान के खोल, 

पूछ्ुकी ज्योति जंगमंगाती है॥ टेक ॥ 
देखो ! दमक रही सबठौर, चमके नहीं कहीं कुछ और, 
प्यारी हम सब की सिरमौर, उज्वल भद्डुर उपजाती . । 

नि० न० ज्ञा० खो० प्र० जगमगाती है ॥ 

मिस ने त्यागे विषय-विकार,भन में धारे बिमल-पिंचार, 
समझा सदुपदेश का सार, उस को महिमा दरसाती है॥ 
नि० न०ज्ञा० खो० म० ज्यो० जगमगाती है । 








































६3 
[३७ ] 
जिस को किया कुमति ने अन्घ, बिगढ़ा जीवन का सुपूबन्ध, 
कुछ भी रहा न तप का सन्‍्ध, ऋलके, पर न उसे पाती है। 
* नि० न ज्ञा० खरो० प्र० ज्यो० जगमगाती है॥ 
जिस ने ककट की कर मेल, परखे जद चेतन के खेल, 
अपना कियां निरन्तर मेल, शंकर उस को अपनाती है॥ 
नि० न० ज्ञा० खो? प्र० ज्यो० जगमगाती है ॥ १॥ 
2-30: ६क-++ न 


इईइवर का ऑधिपत्य ३० 
दोहा ) 

स्तरामी सबे संसार का, वह अविनाशी एक । 
जिसके माया जाल में, उलके जीव झनेक ॥१॥ 

बुह्मज्येति ३१ 

(मालतोवत्त) 
| ज्योति अखणड निरब्नन की, भरपूर मशस्त प्रकाश रही है। 
दिव्य-छटा निरखी जिस ने, उस ने दुविधा भ्रम की न गही है॥ 
सिद्ध विलोक बखान रहे , सब मे रूविएक अनन्य कही है। 
तू कर योग निहार _ईका, भव शंकर जीवन मुक्त सही है॥१॥ 


बूह्नविज्ञान १२ 
दोहा 
भेद न सूमे वेद में, जान लिया जगदीश । 
पूजे पग विज्ञान के, फोड़ कुमति का शीश ४१॥ 


बमलाप की उसग ३३ 
॥ ( सगणात्मक सबैया ) 
| अबलों न चले उस पद्धति बे, जत-शील-विनीत गये । 







































श्ष्ध ] अतुराग-रत्न | 
387 2 क क  क72002र२५ कर शक कर मी वर की 
बह आज अचानक सूक पढ़ी, अ्रम के दिल बाधक बीत-ग़ये ॥ 

मभ्लु शेकर की सुधि साथ लगी, मुख मोड़ हटी विपरीत गये। | 
चलते चलते हम हार गये, पर पाय मनोरय जीत गेये ॥१॥ 


जनन्‍्माद्यस्ययत* २४ 
(दोहा) 
होते हें जिस एक से, हम सब के जन्मादि। | 
सत्ता है उस हश की, शुड अनन्त, अनादि॥?१॥ ' 
परमात्मा स्वे-शक्तिमान्‌ है ३५ 
( सगणात्मक-सवैया ) 
जिसने सब लोक रचे सब को, उपजाय, बढ़ाय विनाश करे | 
सबका पूभु, साथ रहै सब के, सब में भरपूर पूकाश करे ॥ 
सब अस्थिर-दश्य दुरें दरसें, सब का सबठोर विकाश करे। 
बह शह्डुर मित्र हितू सब का, सब दुःख हरे न हताश करे ॥१॥ | 
बूकह्म की उघापकता ३६ 
( देहा ) 
सर्वे-शक्ति-सम्पन्न है, रचना रचे अनेक | 
साथ सर्व-संघात के, रहै एक-रस एक ॥१॥ 
बुह्म को निलेपता ३० | 
( भ्रजन ) 
तुक में रहे सब-संघात, ० 
फिर भी सब से न्यारा तू है ॥टेक॥ 
- उम्रगा ज्ञान, क्रिया का मेल, ठानी गोखिक ठेलमठेल, 





























































_ः 
खोला चेतन, जड़ का खेख, इस का कारण सारा तू है 
तु र० स० सं० फि० स० न्यारा तू है ॥ 
उपजा-सार हीन संसार, आकर चार, अनेकाकार, 
जिन में जीवों के परियार, पूकठे, पालन हारा तू है ॥ 
तु० र० स० सं० फि० स० न्यारा तू है॥ 
सब का साथी, सब से दूर, सब में पाता है भरपूर, 
कोमल, के, कूर, अक्र, सब का एक सहारा तू है। 
तु० र० स०,सं० फि० स० न्यारा तू है ॥ 
जिन पे पड़े भूल के फन्द, क्या सममझेंगे वे मतिमन्द, 
उन को होगा परमानन्द, शंकर जिन का प्यारा तू है। 
तु० र० स० सं० फि? स० न्यारा तू है ॥ 


अरककककद६ ९८ 
इंश्वर का कतृ त्व ३८ 
कस (दोहा ) 
सब जीवों का पत्र है, जो जगदीश पा9त्र । 


उपजाबे, धारे, हरे, वह संसार विचित्र । १ ॥ 
८«-+29-५८३-+०८२ 


विश्वकी विश्वरचना १< 
( पट पदी छन्द ) 

प्रकटे भोतिक-लोक, मेघ, तड़िता, ग्रह, तारे । 
कील, नदी, नद, सिन्धु, देश, वन, भूधर भारे ॥ 

तन, स्वेदज, उद्धिज्ज, जरायुज, अगडज, सारे । 
आमित*अनेकाकार, चराचर जीव निहरे ॥ 

नव द्रव्यों के अति-योगसे, उपन्ा सब संसार है। 
“इस अस्थिर के अस्तित्व का, शेकर तू करतार है ॥ १॥ 
































( दाहा) 


अपनालेता है जिसे, शंकर परमोदार । 
देला है उस जीबको, जीवनके फल चार ॥ १॥ 


परमसात्माका पूरा प्यार ११ 
( भजन ) 
जगदाधार दयालु उदार 
जिस पर पूरा प्यार करेगा ॥टेक॥ 
उस की विगड़ी चाल सुधार, सिर से भ्रम का भूत उतार, 
देकर महूल-मूल-विचार, उर में उत्तम-भाव भरेगा। 
जञ० द० उ० जि० पूरा प्यार करेगा ॥ 
देहिक, दैविक, भोतिक, ताप, दाइक-इम्म कुकर्म-कलाप, 


अगले, पिछले, सब्चित-पाप, लेकर साथ पूमाद मरे गा ॥ 
ज० द० उ० जि० पूरा प्यार करेगा ॥ 


कर के तन, मन, वाणी, शुद्ध, जीवन धार धर्म अविरुद्ध | 
बन कर बोध-बिहारी-बुद्ध, दुस्तर मोह-समुद्र तरेगा# 
ज० द० उ० जि० पूरा प्यार करेगा।। 
अल्ुचित भोगोंसे मुख मोड़, स्थिर विषय-वासना छोड़ । 
बन्धन जन्म, मरण, के तोड़, शंकर मुक्त-स्वरूप परेगा॥ 
ज० द० उ० ज़ि० पूरा प्यार करेगा ॥ १॥ 


भूतेश्वर करा भय और प्यार ४२ 
- (दोहा ) . 
जिसने. जीला काल को, घत किये भश्र भीत ! 
वे प्यारे उस इश के,जोन चलें घिपरीत ॥ १ ॥ 








॥ 

























































नह मंगलोड्ास _ [४१] 
० प 

। महादेव-रुद से सब डरते हैं ४ 
( भजन ) 
जिस अविनाशी से डरते हैं, 
भूत; देव, जड़, चेतन, सारें॥ टेक ॥ 
निस के डर से अम्बर बोले, उग्र मन्द-गाते मारुत ढोले, 
पावक जले, प्रवाहित पानी, युगल-बेग बसुधा ने धारे । 
जि० अ० ढ० भू० दे० ज० चे० सारे॥ 
जिसका दण्ड दसों दिस धावे, काल ढरे ऋतु-चक्र चलावे, 
बरसे मेघ, दाभैनी दमके, भानु तपे, चमक शशि, तारे | 
जि० अ० ४० भृ० दे० ज० चे० सारे ॥ 
सन को जिस का कोप डराबे, धर प्रकृति को नाच नचाब, 
जीव कर्म-फल भोग रहे हैं, जीवन, जन्म, मरण, के मारे । 
जि० अ० ड० भू० दे० ज० चे० सारे॥ 
जो भय मान धर्म धरते हैं, शंकर कर्म-योग करते हैं, 
बे बिविक-वारिधि बडू-भागी, बनते हैं उस पूभु के प्यारे 
नि० झ० ढ० भू दे? ज० चेश्सारे ॥ १॥ 
र॒द्रोष ४४ 
( दोहा! ) 
करता है जो पासकी, विधि निषेघ का लोप | 
होता है उस नीच पै, शंकर प्रश्ु का कोप ॥१॥ 


रद दण्ड ४४ 
( शुद्र॒गात्मक-राजगील ) 
खलों में खेलते खाते, भरों फो जो जलाते हैं 
विधाता न्यायकारी से, सदा वे दण्ड पाते हैं || 





|| न न विपफी ली 
पूतापी तीन तापों से, ममत्तों को तपाता है। 
कुटुम्बी, मित्र, प्यारे भी, बचाने को न आते हैं ॥ 
अजी जो अद्ज-रक्षा पे, न पूरा ध्यान देते हैं। 
मरें वे नारकी पीछा, न रोगों से छुट्ठाते हैं ॥ 
पूमादी, पोच, पाखंडी, श्रधर्मी, अन्ध-विश्वासी । 
अविद्या के श्रेपरे में, मतों की मार खांत हैं ॥ 
अभागी, आलसी, ओोछे, अनुत्साही, अनुद्योगी 
पढ़े ढुँँँव को कोसे, मेरे जीते कहते हैं | 
पराये माल से मोधू, बने पारव्ध के पूरे । 
पिलाते धूलि में पूंजी, कुक्मों को कमाते हैं ॥ 
दुराचारी, दुरारम्भी, कृतप्ली, जालिया ज्वारी। 
घमराडी, जार, अन्यायी, कुलों को भी लजाते हैं ॥ 
हठील, हीज, भअज्ञानी, निकम्मे मादकी, कामी | 
गपोड, दुर्गुणी, गुणडे, प्रतिष्ठा को डुबाते हैं ॥ 
कुचाली, चोर, हत्यारे, बिसासी, राज-विद्रोही । 
पूजा, राजा, किसीकी भी, न सत्ता में समाते हैं ॥ 
बिचारी बालिकाओं को, वृथा ग्रेधव्य के द्वारा 
घरों में जो रुलाते हैं, न वे खाते अपाते हैं ॥ 
गिराते गर्भ रांडों के, बिगोते जो अहिसाको । 
गिरे वे ज्ञान-गंगा के, पूवाहों में न नहाते हैं ५ 
न पार्ले जो अनाथों को, खिलाते मलसंडों को । 
गढ़े में पुणय की ऊंची, प्रथा को वे गिराते हैं ॥ 


किसी भी आततायी का, कभी पीछा नरेगा । 
हरें जो भाण ओरों के, गले वे भी ॥ 


बचेंगे शेकरागामी, दिनों में वे कुचालों से । 
जिन्हें ये दण्ड के थोड़े, नमूने भी ढराते हैं॥१॥ 
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बेदिक घसे ४६ 


| (दोहा ) 

|... मंत्रों के छुनि योग से, अथ विचार विचार + 
। 

| 








करते हैं संसार में, वैदिक-धम-प्रचार ॥१॥ 





| अपोरुषेय वेद ४७ 
। ( गीत ) 


डस अद्वैत वेद की महिमा, 
ठौर ठोर गुरुजन गाते हैं ॥देक॥ 
शब्द न जिस में नर भाषा के, भाव न श्रम की परिभाषा के; 
लिखा न कल्पित लेख पूथा से, लोकिक लोग न पढ़ पाते हैं। 
ड० आ० बे० म० ठौ० गु० गाते हैं ॥ 
जिस के मंत्र विवेक बढ़ाते, मोह महीधर पे न चढ्ाते, 
पेंट अनर्थ, सदर्थ पसारें, श्ुब-धर्माशत बरसाते हैं ॥ 
उ० आ० वे० म० ठौ० गु० गाते हैं ॥ 
ज्ञान-योग-बल से बुध बांचे, कम-योग-अलुभव से जांचें, 
विधि, निषेध कर न्यरे न्यारे, क्रम से सब को समझाते हैं । 
उ० श्० वे० म० ही० गु० गाते हैं ॥ 
जो वैदिक उपदेश न होता, तो फिर कौन अमंगल खोता, 
मलुज मानब्शिक्ता शेंकर की, भव-सागर को तरजाते हैं ॥ 
ज० आ० बे० म० ठौ० गु० गाते हैं ॥१॥ 




































[४५]  छचहराकरलल 
। वब्रक्मोपदेश की व्यापकता ५८ 


( दोहा ) 
व्यापक हैं संसार में, विधि, निषेध विख्यात + 


शिक्षा मानक-जाति को, मिलती दै दिन रात ॥१॥ 
हि 20:20 


| 
नेसगिक-शिक्षा-निरदशेस ४« 





( शंकर-बछन्द ) 
जिस की सत्ता भाँति भाँति के, भोतिक-दृश्य दिखाती है । 
जीवों को जीवन धारण के; नाना नियम सिखादी है ॥ 
सबे-नियन्ता, सबे-हितेषी, वह... चतन-झुवनेश । 
नैसगिक-विधि से देता है; हम सब को उपदेश ॥ 


न्याय-शील-शेकर जीवों से, कहिये क्या कुछ लेता है। 
सुखदा-सामग्री का सब को, दान दया कर देता है॥ 
सर्व सृष्टि-रचना को देखो, नयन सुमति के खोल । 
ठोर ठोर शिक्षा मिलती है, गुरु-मुख से बिन मोल ॥२॥ 


देखो भातु अखणड-प्रतापी, तम को मार भगाता है। 
तेज हीन तारा-मणडल में,#उज्ज्वल-ज्योति जगाता दै ॥ 
ज्ञान-जजाला बांट रहा है, यों प्रभु परम-सुजान | 
तत्व-तेज धारी बनते हैं, भ्रम-तम त्याग भरूजान ॥२॥ | 
| 


तारे भी-तम्त-तोप खत में, दिव्यन्दश्य दस्खाते हैं । 
चन्द्र बिम्ब को भांति उजाल्त, कंट सुधा वरसाते हैं ॥ 








'ामारवालभभ 3 नर मम भा पा 
[_ कलम 

|. यो अपने ज्ञामी पुरुषों से, पड़ कर भंत्र-अयोग । 
छोड़ अकिया सुख पाते हैं, गुरुसुख लोकिक लोग | ४॥ ॥ 




















जो शिव से स्वाभाविक-शिक्ता, जाति क्मागत पाते हैं । 
झुलभ साधनों से वे माणी, जीवन-काल विताते हैं ॥ 
मानव-जाति नहीं भीती है। उन सब के भनुसार । 
साधन पाया हम लोगों ने, केवल विमल-विधार ॥ ५॥ 


जो योगी जिस ज्ेय-वस्तु में, पूरी लगन लगाता है। 
सम ज्ञान लेता है उस का, मन माना फल पाता है॥ 
वह अपने भराविष्कारों का, कर सब को उपदेश । . 
ठीक ठीक समता देता है, फिर फिर देश विदेश ॥ ६ै॥ 


जो बढ़भागी ब्रह्म-ड्ान के, जितने ढकद़े पाते हैं। 
वे सब साधारण लोगों को, देकर बोध बढ़ाते हैं ॥ 
तक-सिद्ध-सद्धाव अनूठे, विधि, निपेध-मय-मंत्र । 
संग्रह-मन्थाकार उन्हीं के, प्रकटे प्रचलित तंत्र ॥७॥ 


लेख अनोखे, भाव भनूठे, अक्षर, शब्द, निराले हैं| 
दु्गम-गृढ-अह्म-विद्या के, बिरले पढने वाले हैं ॥ 
ज्ञानागार घने भरतें हैं, किषिय बटोर घोर । 
पाठक-बून्द नहीं पायेंगे, इति कर इस का छोर ॥८॥ 
तर्क, युक्तियों की पहुता से, जब नढ़ता को खोते हैं। 
सत्य-शौल वेदिक-विद्या के, तब अधिकारी होते हैं॥ 
बाल-बह्मचारी पढ़ते हैं, सोच, समझ, छन, देख । 
पाठ-पूझाली जांच लीजिये, फट कठिफ्य उल्लेख ॥ह.॥ 


प ४६ ] ला 
जन्म-काल में जिस के द्वारा, जननी का पय पीते थे। 
साथ वही साधन लांय ये, इतर गुणों से रीते ये॥ 
ज्ञान-योग से गुरु लोगों के, उमंगे विशद्‌- विचार । 
कम-योग बल से पाते हैं, तप-तरू के फल चार ॥१०॥ 
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॥| 
॥ 
॥| 
|| 


जांचलीजिये जितने पूणी, जो कुछ बोला करते हैं। 
बे उस भांति मनो भावों की, खिड़की खोला करते हैं ॥ 
स्वाभाविक-भाषाका हम को, मिला न प्रचुर-पसाद । 
शब्द पराये बोल रहे हैं, कर वर्णिक-अलनुवाद #११॥ 


अपने कानों में ध्वनि-रूपी, जितने शब्द समाते हैं । 

मुख से उन्हें निकाले तो वे, वर्श-रूप बनजाते हैं॥ 

वही अक्तर कहलाते हैं, स्व॒र-व्यञ्जन-समुदाय | 

यों आकाश बना भाषण का, कारण, सहित-उपाय ॥१२॥ 


जिनके स्वाभाविक शब्दों को, पास, दूर, छुनपाते हैं । 
वे अ्नुभूत हमारे सारे, अथ समझ में आते हैं ॥ 
यों शिव से भाषा रचने का, सुनकर उक्त-उपाय । 
कारिपत-शब्द साथ अथों के, सम्माचित लिये मिलाय ॥ १३॥ 


भूतों के गुण और भूत यों, दशक, दरों का जाना है । 

/ इन में नो भत्यक्ष शेष को, अटकल ही से माना है ॥ 
तारतम्यता देख इन्हीं की, उपजा गणित-विवेक । 
शांक लिये नोअड्टः असज्भी, शुन्प सकल-घर #एक ॥ १४॥ 


लिन के झुर, पंजे, पैरों के, चिन्ह मही पर पाते हैं। 
सर पत्ती, मानवादि वे, याद उसीदम भाते हैं ॥ 


































5 यों श्थे बताते देखे, अमित चिन्ह ऋजु बहुः। 
मान लिये तब सड्डेतों में, लिख लिख अच्तर,भरड्ठः ॥१५॥ 


अनीचे, मध्यम, ऊँचे स्वर से, कुकट बांग लगाता है। 
: जागे आप संदेव सबों को, पिछली रात जगाता है ॥ 
तीन भांति के उच्चारण का, समझे सरल प्रयोग । 
ब्रह्म-काल में उठना सीखे, इस विधि से इम लोग ॥१६॥ | 


+जागें पिछली रात प्रभाती, राग मनोहर गाते हैं। 
हेल मेल से जल-क्रीडा को, कारण्डव सबजाते हैं ॥ 
यों सीखे प्रभु के गुण गाना, सुन कर स्व॒र गन्धार । 
भानूदय से पहले न्हाना, तरना विविध-प्रकार ॥ १७॥ 


आतप-ताप॑ स्नेह-रसों को, मेघ-रूप कर देता है। 
|. सास्-सुगन्ध सर्व द्रव्यों के, मारुत में भर देता है॥ 
|. होते हैं जल, वायु, शुद्ध यों, बल-बर्क, अ्रनुकूल । 
॥ भानु-देव से सीखा हम ने, हवन-कर्मे-सुख-मूल ॥ १८॥ 


देखो वेदिक-यज्ञकुगद में, हव्य-कबलिका पाता है । 
न्याय-धर्म से सब देवों को, सार-भाग पहुंचाता है॥ 

|... भस्म छोड़ कर होजाता है, हुतभुक्‌ भ्रन्तर धान। 

| दान करें यों विद्या-धन का, बुध-्याजकु यजमान ॥१६॥ 
#धतुदाक्तर्टनो चेस्व रे - स्वरिति--्मध्यम स्वरसे - उदाक्त--ऊंचेस्वर से ८ 
या ३ तॉन्कप्रकारका शब्दोच्चारण होता है । 

जोकि कुक्कुट से सोखागया है । 

+कांत्यडव ( बल ) ये प्ची बरह्ममुहरत में उठकर इकट्ठे होकर गाते हुये 
स्नान को जाते हैं । 
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अप ] अनुसग-रत्न ] 


रत जज मी अल कब कक 
नीर मेष से, मेष भाष से, भाप मीर घम जाता है। 

पिघले, जमे, उद़्े,बों पानी, फौतुझ तीन दिखाता है ॥ 

ये रस, अन्न,भाणा;दाता के, द्रव, हृद, वायु, विकार । 

देखो ! देवो, झषियो,पितरो, करिये. जगदुपकार ॥२०॥ 


ओषधि,अन्न,भादि सामग्री, खुखदा सब फो देती है। 
अपने उपजाऊ बीजों को, सावधान रख लेती है ॥ 
जीव जन्म लेते मरते हैं, जिस पर जीवन-मोग। | 
उस ब॒धुन्धरा-माता-की सी, सुगति गो ग्रुकूलोग ॥२१॥ | 


देखो? फल-स्वादिए्ट-स्सीले, अपने आप नखाते हैं। 
चॉँट बांट सर्वस्व सबों को, अचल-म्तिष्ठा पाते हैं ॥ 
छाया-दान दिया करते हैं, पूखर-तापर शिर थार | 
सीखो ! पादप सिख लाते हैं, कर ना पर उपकार ॥२श॥। 


अतीन भांति के जंगमआाणी, जो छुछ रुचि से खाते हैं । 
भिन्‍न-भाव से मेद उसी के, श्रम्न जनेक कहाते हैं ॥ 
बे अभक्ष्य हैं जन लिये जो, गत-रस-स्वाद-सु-वास । 
परख्वाता है इश सबबो को, बदन, ध्राण, रच पास ॥२३॥ | 


आधिष्र-भक्ती ऋर-तामसी, निहुर, श्सिक होते हैं । 
कन्द, मूल,फल खाने वाले, उग्र-बिलास न बोते हैं ॥ 
पल,फल, खोओं को पाते हैं, हधया चरण-द्विशिक्र । 
ऐसा देख निरामिष-भोनी, सदय बन। एवं शिप्ट ॥२४॥ । 

















% तीन भांति के जंगम-आ्रायी + स्वेदज १ झणडज २ ऊरगायुज्ञ ३८ 














५5 मनन्‍्ध, आलोक. दूर से, कर्ण,घाण,रुग, पाने हैं । 
तीनों के उप-भोग किसी के, मन को नहीं तपाते हैं 


जिह्ा, सिस्त्र, करें विषयों से, निपट-निरन्तर योग । 
# विधि की बाग देख दोनों के, समुचित करो प्रयोग ॥२५॥ 


|... विधि की परिपादी से न्यारे, जितने प्राणी चलते हैं । 
ये आजन्म निषेधानल के, तीब्र-ताप से जलते हैं ॥ 
ऊलें उद्धत न्‍्याय-धर्म से, रहित रहें बिन जोड़ । 
देखो कुंड शगी मृगादि के, तज पशु-पन की होड़ ॥२६॥ 


सारसादि चिड़ियों के जोड़े, दम्पति-भाव दिखाते हैं । 
जोड़े से रहने की हम को, उत्तमनीति सिखाते हैं ॥ 
देते फिरें ग़हस्थ-धर्म का, परमोचित उपदेश | 
इन के भेमाचार-चक्र में, हिल मिल करो मवेश ॥२७॥ 


जोड़ मिले मादा, नर प्राणी, भेमादश विचरते हैं । 
मिथ्याहर-विहार न जाने, अत्याचार नकरतते हैं ॥ 
गर्भाधान करें व्रत-धारी, पाय समय सविधान | 
त्थागें भोग प्रसब लों दोनों, समको रसिक-सुजान ॥रपक॥ 


जिन के जोड़ नहीं जन्मे वे, अस्थिर-मेल मिलाते हैं । 
नारी एक घने नर थेरें, खेल असभ्य खिलाते हैं ॥ 

# विजि की “बाग” देख - जिह्ठा (जीभ) सिस्त ( मूतरन्द्रिय ) ये दोनों 
बिषया घाद सेकतिरन्‍्तर-योग कर के विषय-ल्लास करते हैं प्रतपव 
अलुखित व्यापारों से औरों को दुःख देते है - परमात्मा ने इन दोनों को 
# दाग ” ( कगाम) कगादी है जिस देख कर मसुष्य इस को धदा में 
रक्खे क्योकि इन का ययेच्क्राचार) झनथे फा कारण है। ' 



























































[ ५० न भलुराग-रतन जा 


कट्टर कामुक हो जाते हैं, विकल-अद्भ विकरल।, | 
देखो खान,शगाल आदि को, चलो न अनुचित चाल ॥२६॥ 


+ जिन जोड़ों के जीव अभागे, एक एक मरजाते हैं। 
शेष बचे वे जाति-वृन्द को, शोक-पुकार सुनाते हैं ॥ 
रचते हैं रंडआ, रांडों के, सकल-पञ्च पुनि नोड़ू | 
यों उद्धारो विधवा-दल को, कुमत, पन्थ,छल, छोड़ ॥३०॥ 


# मरानव-जाति सुता, पुत्रों को, साथ नहीं उपजाती है। 

दो कुनबों से कन्या, बर को, लेकर जोड़ मिलाती है ॥ 

बे दुलही, दुलहा होते हैं, नवल-ग्रहीं म्रण दान। 

रखते हैं दो परिवारों से, हिल-मिल मेल समान ॥११४ | 
। 
चारा घुगते अगडज-चच्चे, दृध जरायुज पीत हैं। । 
मात पिता अथवा मात। के, पास वास कर जीते हैं ॥ 





+ जोड़े बालन जीव, खाणेडत जोड़ों क फुट्टेल रांड झोर रंडूमों को 
मिद्छा कर, पुनः जोड़े बना छत है - एक धार किसी शिकारी ने सारस 
के पक जोड़े में स एक पचची को मार डाला, धद्द बचा इप्ा विहंग कई 
दिनों तक लिस्काता रहा, एक दिन उस के पास झासपास के झनेक 
सारस झ्ााये झोर शाम को चले गये, उस स्थान पर पक जोड़ा रह गया। 
इस से सिद्ध हे कि उस फुट्टेश् का जोड़ा मिक्षा गये! यद दृश्य प्न्य- 
कार तथा पह्रत्य अनेक मनुष्या ने देखा था । 

#% मलुष्य जाति की ख्तथियां खड़की जड़कों के जोड़े नहीं जनती 
कमी देषात ऐसा द्ोता भी है तो धह नियम नहीं कद्दा जासकता। मनुष्यों 
| को जोड़े से रहने की दिज्ता मिश्ची है इसी से दो कुराचों से छड़ी 
छड़के छकर शोड़े मिल्चाये आते दें परन्तु उन दोनों परिवार सर नाता 
| संघन्ध ख्नी पुरुष दोनों का समान रहता है“ दोनों ओर एक से शब्द 














































5 (५१ || 


वे समर्थ होते ही उन से,.अलग रहें तज सझू। 
यों कृतप्नता का मलुज़ों पे, चदे न कुयश-कुरद्न ४३२॥ 


बख्च बनाने की पढ़ता के, मकड़ी दृश्य दिखाती है। 
झुत कात कर ताना, बाना, बुनना सदा सिखाती है ॥ 
गोल गोल भीतों पर पोते, धवला--वरण--अनेक । 
कागद की रचना का सूका, हम को सरल-विवेक ॥रे रे॥। 


|. न्योले,मूषिकादि बिल खोदें, तन्तुक जाल विछा ते हैं । 
|. तोते, चटके आदि पखेरू, कोटर, फोंक, बनाते हैं ॥ 
धरुआ रच घिरोली, चिंद्, कच कच कीचड़ लाय | 
| यों हम गेह बनाने सीखे, निरख अनेक उपाय ४३४॥ | 


| अपने मान अन्य जीर्वों के, बिवरों में घुस जाते हैं। 
खोज खोज रहने बालों को, खा कर खोज मिदाने हैं ॥ 
कालकूट उगलें ओरों के, वन कर अन्तिम-काल । 
रक्षा करिये उरगों कीसी, गहो न गृह-पति चाल ॥२३५॥ 


देख लीजिये सब जीबों को, नक न ठाली रहते हैं । 
भोगें भोग दरिद्रासर की, भूखे मार न सहते हैं ॥ 
करते हैं उद्योग अडीले, कुल-पद्धति अपनाय। 
तो हम क्यों आलस्य न छोड़ें, शुभ साधन बल-पाय ॥१६॥ | 





|. नाड़ी और नसों से जिन के, अ्ड्ग रसादिक पाते हैं । 
जन्म धार जीवन को भागें, देह त्याग मरजाते हैं ॥ 
ज्ञान, क्रिया धारी उपजात, निज्ञ तन से तन अन्य | 
(.... ये सजीब“प्राणी पहुँचाने, परख चराचर पन्‍्य ॥३ज। || 











